वसुदेव सुतम देवम क स चाडूर मरदन देवकी परमानन्द कृष्ण बन दे जगत गुरु नम कमलनाभ
नम कमल मान नम कमल पा दाल नमस्ते कम ले कण यो ब्रह्मा णम विदधाति पूर्वम जोवाई
बेदाम शचप्रहिणोतितस मई तग्गंगहादेवमात्म बुद्ध प्रकाश मुमुछुरबैशरणमम प्रपद्य
प्रिय आत्मा नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात भगवत विषय पर
कुछ प्रकाश डाला जाएगा भजगिरिधर गोविंद गोपाल ले बर धर गोबिंद गोपाला गिरधर पे धर
गो बिल गो पा ला धर गोबिल गोपाला धर गोबिंद गोपाला बोलिए लाडली लाल इतने धीरे से
आप लोग यह बोलते हैं बोलिए लाडली लाल की 3 तत्व अनाज द्यनंतशाश्वत हैं संयुक्त में
तत् car मक्छरंचब्यक्ता व्यक्तम भरते विश्मीाअनिशशचात्मा बध्यते भोकत्रिभावा्ञातवा
देवम मुच्यते सर्व पाष कहता है श्वेता चौतौरोपनिषत पहले अध्याय का आठवां मंत्र यह
मंत्र कह रहा है कि 1 तत्व का नाम है 1 तत्व का नाम है अक्षर और इन दोनों का भरण
पोषण करने वाला 1 तत्व और है वो इन दोनों का ईस है शासक है स्वामी है नियंत्रक है
नियामक है ये जीव माया बद्ध है अनीष है किन्तु उस ईश को जानकर उस भगवान को प्राप्त
करके ये परिपूर्ण हो सकता है आनंदमय हो सकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है
उस भगवान को प्राप्त करना है कैसे किया जाएगा तो जब 3 ही तत्व हैं और 1 तत्व
प्राप्त करने वाला है तो 2 तत्व बचे जिसमें जीव का लक्ष्य प्राप्त होगा यानी 14 और
1 ईश परमात्मा यानी 1 माया 1 भगवान और तीसरा तो जीव है वो आनंद चाहता है तो वो जो
कुछ चाहता है वो इन दोनों में कहीं न कहीं होगा क्योंकि अनंत जीवों को वो आनंद
मिला है कोई नई बात तो नहीं है अब पता लगता है कि वो आनंद माइक जगत में है या
ईश्वरीय जगत में है बड़ी सीधी सी बात है तो कैसे पता लगाया जाए तो पहले माइक जगत
में पता लगाओ क्यूंकि उसका अनुभव है हम लोग संसार में संसारी सुखों का अनुभव करते
हैं अनादि काल से कर रहे हैं अनंत बार मानव देह मिला अनंत बार स्वर्ग का दिव्य देह
मिला वहाँ के सुखों को भोगा लेकिन परिपूर्ण नहीं हुई त्रिप्ति नहीं हुई आनंद नहीं
मिला क्यूंकि आनंद युव भूमा तत सुखम नल पे सुख मस्ती भूमातेविजिज्ञाच ब्याहबे कहता
है छानदोगोपन सातवें प्रपाठक का तेईसवे खंड का पहला मंत्र जो अनंत मात्रा का हो
अनंत काल के लिए हो वो आनंद हम चाहते हैं तो वो आनंद ब्रह्म भुवना लो का
पुनरबरतनोरजुन गीता ब्रह्म लोक तक के सुखों में वो अनंत मात्रा का अनंत कालीन आनंद
नहीं है आबिरिनचादमंगलम ब्रह्म लोक तक सुख नहीं मिलेगा ग्यारवे स्कंद के उन्नीसवें
अध्याय का भागवत जयाबिरिचानिरयान चकार नववें अस् कंद के पांचवे अध्याय का पचीसवा
लोग भागवत स्वर्ग तो नरक के समान हैं नरक के समान अरे स्वर्ग क्या स्वर्गा पवर्ग
नरके श्वपितुल्यार्थ दरशिना इसके आगे मोको सुनते हैं कहीं हैं वो भी नरक के समान
हैं तो फिर स्वर्ग की क्या गिनती तो माइक जगत में कहीं सुख नहीं हैं ये बात वेदों
शास्त्रों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा भी अनंत बार आ चुका हमारा आनंद संसार
में नहीं है और लॉजिक से भी समझ लीजिये हम भगवान के अंश हैं पादो विश्वा भूतानि
त्रपा दस्य मृतं दीवी बेद कहता है पुरुष चुक्त का तीसरा मंत पादेशुसरबभुतानी पुंस
स्थिति पदों बिधु भागवत कहती हैं वह ब्रह्म हमारा अंशी है हम उसके अंश हैं अंशो
नाना व्यपदेशा विदांत भी यही कहता है दूसरे अध्याय के तीसरे पद का बयालुसमासूत्र
और गीता को चैलेंज कर रही हैं ममईवानशोजीवलोे जीव भूत सनातन पंद्रह वें अध्याय का
सातवां ईश्वर अंश जीव या विनाशी तो चूँकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए हमारा अंश ही
हमारा प्राप्तव्य होगा ये लॉजिक है जिसका जो अंश होता है उसी को चाहता है उसी में
परिपूर्ण होता है 1 मिट्टी का ढेला है यह पृथ्वी का अंश है यह पृथ्वी से प्यार
करता है हमने इसको पकड़ रखा है इसलिए पृथ्वी से अलग है हम पकड़ना छोड़ दें पृथ्वी
अपने आप खींच लेगी और ये परिपूर्ण हो जायेगा पृथ्वी का सब गुण इसमें मिल जाएगा आ
जाएगा हमको माया ने पकड़ रखा है वो माया अगर हमको छोड़ दे तो भगवान से हमारा मिलन
नैचुरल हो जाए क्योंकि अंश है हम प्रत्येक अंश, अंशी को नैचुरल चाहता है देखो हम
कोई दीपक जलाते हैं तो ऊपर कोल्ला हो जाती है सूर्य की तरफ उसका अंश है कोई नदी,
कहीं से भी निकलती है तो समुन्द्र की ओर जाती है क्योंकि वो उसका अंश है तो हम
भगवान के अंश हैं इसलिए भगवान में ही आनंद मिलेगा तो 1 तो संसार का एक्सपीरियंस है
वहाँ आनंद नहीं है दूसरे हम आत्मा हैं भगवान के अंश इसलिए हमारा आनंद भगवान में ही
होगा ये 2 लॉजिक प्लस अनुभव के द्वारा निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि भगवान से ही
हमको आनंद की प्राप्ति होगी यही बात वेद कहता है रसोबैसा परसंग्गमहेवायम लब्ध्वा
नंदी भवति वह आनंद है रस रूप हैं उसको प्राप्त करके यह जीवात्मा आनंदी भवत आनंद से
युक्त होगा आनंदों भवति नहीं वो भगवान नहीं बनेगा भगवान का आनंद प्राप्त करेगा
भगवान का ज्ञान प्राप्त करेगा भोग मात्र शाम मिलेगा च वेदांत सूत्र कहता है तो इस
प्रकार 2 मार्ग हैं 1 भगवान का मार्ग 1 माया का मार्ग हम माया के मार्ग में बहुत
चल चुके और जन्म हो चुके करोड अरब नहीं भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं अनाधिकाल से
माया नित्य तत्व है और 84 लाख के सब प्राणियों में शरीर धारण कर चुके सब का सुख
भोग चुके कहीं तृप्ति नहीं हुई तो वेदों में चले वेद क्या कहते हैं वेद कहता है
अन्य छ्रयोन्दुतईव प्रेयस् यो श्रेय द दानस साधु भवति हियतेरथातयउप्रेयो बिण
कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का पहला मंत्र ये वेदमंत्र कह रहा है के 2
मार्ग हैं 1 को श्रेय कहते हैं 1 को प्रे कहते हैं 11 शब्द पर ध्यान दीजिये मैं
डिटेल नहीं कर सकूँगा श्रेय और प्रेय तो भगवान के मार्ग को वेद कहता है श्रेय है
और माया के क्षेत्र वाले मार्ग को कहता है प्रेय है अब अज्ञानी इसका उल्टा कहता है
कि माया का क्षेत्र श्रेय है और भगवान का क्षेत्र प्रेय है तो यह बात हम लोगों ने
भी अनादिकाल से मानी और संसार में सुख ढूंढा श्रेय मानकर मिला नहीं माँ में बाप
में, बेटे में, स्त्री में, पति में, धन में, प्रतिष्ठा में ढूंढा ढूंढते जा रहे
हैं मृत्यु के अंतिम क्षण तक ढूंढते रहे हमारी माँ खराब हैं इसकी माँ में सुख होगा
हमारी बीबी खराब हैं इसकी बीबी में सुख होगा इस प्रकार धोखे में पड़ कर हमने अनंत
जन्म बिता दिए अब पेड़ों की शरण में चल कर हमको समझना है श्रेय क्या है तो वेद कहता
है भगवान की ओर जाओ ये श्रेय है अगर तुम जाओगे माया की ओर तो हीयतेथलक््यसे गिर
जाओगे 84 लाख में घूमना पड़ेगा हाँ हाँ आज मुझसे कहा गया था कि भागवत सुनाइएगा चलो
बेदू को छोड़ो भागवत में आ जाओ भागवत का पहला स्कंद प्रारंभ में सनकादि परमहंसों ने
सूत जी से प्रश्न किया सूत जी ज्ञान के समुद्र और सनक भी परमहंस है साधारण जीव
नहीं है फिर भी जीव कल्याण के लिए संत लोग आपस में जिज्ञासू और ज्ञाता के भाव से
प्रश्न करते हैं फिर 1 जवाब देता है ताकि हम लोग उसको सुने और लाभ उठाने तो सनक को
सब मालूम था फिर भी उन्होंने पूछा क्या पूछा पुंसा में कान तथा श्रेयस तन में शशि
तुमार सी महाराज मनुष्यों का श्रेय क्या है श्रेय कल्याणकारी मार्ग क्या है पहले
स्कंद के पहले अध्याय का नौवा लोग फिर आगे पूछा महाराज श्रेय के मार्ग हो सकता है
24 भी हो लेकिन ऐसा मार्ग बताइए जो कलयुग के जीवों के अनुसार हो प्राय डाल
पायुषस्सभ्यो कला बस जुगे जाना मंदा सुमंद मत यो मंद भाज्ञायुपद्रुता कलियुग में
महाराज बहुत कम बुद्धि के लोग होंगे इनकी मेमोरी बहुत वीक है कमजोर है कैचिंग पॉवर
बहुत कमजोर है कोई बात बड़ी देर में समझ पाते हैं और समझ भी लेते हैं शाम को तो
सबेरे भूल जाता है उनसे पूछो कल शाम को क्या समझे थे याद नहीं रहा अरे अभी तो कल
शाम को तुमने कहा था समझ गए हाँ समय तो समझ गए थे अब भूल गया अरे मेरा तो ऐसा
अनुभव है आप लोगो के प्रति के 10 मिनट में भूल जाता है आप लोग तुम्हारा 1 कलियुग
के मनुष्यों का हाल है इसलिए पहले अध्याय के पहले, पहले, स्कंद के पहले अध्याय का
दसवा लोग हैं भूरण भूरि करमानी मार हमारे शास्त्रों वेदों में और तमाम संत लोग भी
तमाम प्रकार की बातें करते हैं श्रोतव्य विभाग सा अतास्ताधोत्रयतसा रम इसलिए
महाराज ये तमाम प्रकार की बातों से और कंफ्यूजन होता है जो सार की बात हो व आप
बताइए बुरुहिनशरददधाननाम गेनातमासमप्रजिददि मन को तृप्ति वाला मार्ग नहीं चाहते
आत्मा की तृप्ति हो परिपूर्णता हो परमानंद मिले ऐसा मार्ग हो और सबसे सरल हो कलयुग
के मनुष्यों की बुद्धि के लेबिल के लिए पहले अध्याय के पहले, स्कंद के पहले अध्याय
का ग्यारहवा सूतजी उत्तर देते हैं सौना को सवे पुं साम परो धर्म या तो भक्ति
रधोकचजे 2 कब व्यवहित यjaत्मaसmprसीdती सौनका तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 1 वार में
क्या श्री कृष्ण की भक्ति हो लेकिन कोई कामना न हो और किसी चीज का मिक्चर न हो कोई
उस पर हावी न हो स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण की भक्ति बस यही 1 श्रेय मार्ग है
श्रेय है और कोई श्रेय है ही नहीं 24 नहीं हैं 1 श्रेय है कामना रहित नंबर 1 शर्त
है ये हम लोगो ने अनाधकालसेअबतक अगर श्री कृष्ण की भक्ति की भी है तो कामना नहीं
छोड़ते संसार मांगते हैं हमको बहुत हमारे बेटे की तालत सीरियस हो गई तो हमने कहा बस
भगवान ही गोपाल जी ही सब कुछ है हमने कहा गोपाल जी उसको बचा लीजिये बैठो देवी बचा
लो हे तिरुपती के भगवान बचा लो हम लोग मन्नत माना करते हैं ये कामनाएँ भाई हैं
गोबर है अरे छोटे मोटे को तो छोडो ये जो करोड़ों जन्म साधना करते हैं ज्ञानी लोग
इनकी भी कामना है मोका मिल जाए हमको बचा लो माया से महाराज वो भी कामना है भुक्त
मुक्त सुप्रिया ये दोनो सुप्रिया है कामना है संसार में कामना छोड दिया आपने मान
लिया फिर मोके कामना क्यों किया वो तो तो कामनाओं से रहित निष्काम प्रेम बस 1
श्रेय मार्ग है तो क्यों जी ज्ञान बेरा वगैरह का जो बताते हैं तमाम शास्त्र और संत
भी ना ना ना बासुदेव भगवत भक्ति योग प्रयोजित जन त्याग बैराम ज्ञानं च-य-द सूत जी
ने कहा पहला उत्तर दिया निष्काम प्रेम ही श्रेय है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का
छठवा श्लोक अब आगे कह रहे हैं सातवें शलोक में कि ज्ञान बेराग तो अपने आप आते
जाएंगे भक्त करने से अलग से साधना नहीं करनी हैं अपने आप आते जाएंगे जैसे आपको भूख
लगी है आपने खाना खाया है 1 रसगुल्ला 2468 10 हवा अपने डकार ली क्या हुआ बस बस बस
तृप्ती हो गयी है बस खाली और क्या हमने भूख लगी भूख चली गयी नई नहीं और भी कुछ हुआ
होगा और क्या होता है भूख चली गई और त्रिप्ती भी हुई और पुष्टि भी हुई ताक़त भी आई
4 दिन के भूखे थे आँख बंद हो रही थी और खाया तो आँख खुल गयी है हे जगत गुरु
शंकराचार्ज अभी ढाई हजार वर्ष पहले जो हुए थे ये शास्त्र करने गए कश्मीर में तो
वहाँ इनको डिसेंट्री हो गई बहुत अधिक सो गयी तमाम दस्त होने लगे 2 दिन तक तो कमजोर
हो गए जवान थे ऐसे थे इतने में देवी प्रकट हुई भगवती और उन्होंने कहा कौन हो तुम
मैं शंकरा 4 हूँ शास्त्रार्थ करोगे शास्तार्थ करने आये हो यहाँ अभी तो मैं नहीं कर
सकता शक्ति नहीं है तुम तो शक्ति को मानते नहीं हो के ब्रह्म में शक्ति नहीं है
ऐसा कहते हो की शक्ति नहीं है आँख खोलो देखो मैं शक्ति हूँ शंकराचार् ने आश्चर्य
में देखा है यह छोटी सी लड़की ये क्या बोल रही है आँख खोल कर देखा महादेवी है तो
कहा माँ गलती हो गई मुझसे क्षमा कीजिए तो खाने के बाद त्रिप्ती भी होगी और पुष्टि
भी होगी अपने आप होगी व खाने का हमारा रस बनेगा रक्त बनेगा मांस बनेगा मेदा बनेगा
हड्डी बनेगी मज्जा बनेगी बीज बनेगा वो जो बनेगा सब बनता जायेगा हमसे कोई मतलब नहीं
हम जानते ही नहीं क्या बन रहा है ऐसी ही भक्ति करने से जितनी लिमिट में भगवान से
प्यार होगा अनुराग होगा उतनी लिमिट में संसार से विराग होगा अनुराग अब विराग 1 मन
है न इधर लग गया 10 परसेंट तो इधर से हट गया 10 परसेंट इधर लग गया 50 परसेंट इधर
से हट गया अरे ये ही तो मन है जितना इधर लगता गया उतना इधर ऐसी नैचुरल हटता गया
हटाना नहीं वो हट गया और उतने भगवत कृपा होती गई तो भगवान का ज्ञान होता गया जब
पूरा हटा करके हमने भगवान में लगा दिया तो पूरा वैराग्य हो गया पूरी भगवत कृपा हो
गई है पूरा भगवत ज्ञान हो गया तो ज्ञान वैराग्य अपने आप होगा को शास्त्र वेद में
तो धर्म बणाश्रमधर्म को भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं धर्म स्वनुष्ठितपुंसाम
विश्वक्सेन कथा सुयाोपादयदिरतय श्रम वह के वल अगर कोई भी धर्म भगवान में प्रेम न
बढ़ा तो वो धर्म नहीं है श्रम है परिश्रम है काली जीरो में गुणा है कोई फायदा नहीं
कोई लाभ नहीं धर्म वही जिससे भगवान को धारण किया जाए त करण में मन उनमें अनुरक्त
हो धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता सो सब धर्म कर्म जारी जाऊ जहान
राम पद पंकज भाव स्वनुष्ठितस्यधरमसय संसिद्धि हरि तो जनम अगर कोई भी धर्म असली है
सही है वास्तविक है तो भगवान के निमित्त होना चाहिए अगर नहीं है तो वो धर्म अधर्म
है बासुदेव परो धरम जो भगवान के निमित हो उसी का नाम धर्म बड़ी सीधी सी परिभाषा
विधते मनु विधते कंद के कैसे अध्याय का 42, 43 वा हँस लो यहाँ कहा जा रहा है भगवान
कह रहे हैं स्वयं मनुष्य धर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है केवल मैं जानता
हूँ और कोई नहीं जानता बता 2 है मैं बता दूं तो बता 2 बता 2 हम लोग
गदेहीहैंतोभगवान ने माम भिडते जो मेरे न हो उसका नाम धर्म जो मेरे न हो उसका नाम
ज्ञान जो मेरे निमित हो उसका नाम बस बड़ी आसान परिभाषा है घोर बुद्धू भी समझा अब
थोड़ा और आगे चलो भागवत में अबकी बार परीक्षक प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव परमहंस से
अपने गुरु से य्छ्रोतव्यमतहो जब्यमयकरतब्यमदर वि प्रभो स्मारतब्यमभजनीयम ब्रूहि
यदु बाबि पर जयम पहले स्कंद के उन्नीसवें, अध्याय का अडतीसवाआशलोकगुरूजी सुखदेव जी
से कह रहे हैं परिचित गुरू जी मनुष्य को क्या सुनना चाहिए क्या सोचना चाहिए क्या
स्मरण करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या धर्म है उसका क्या कर्तव्य है संक्षेप में
बता दीजिए लंबा चौड़ा ज्ञान हमारे लिए आवश्यक नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है 1
हफ्ते पुल हैं हमारे पास उसके बाद तक्षक सांप काटेगा हम मरेंगे 2 सुखदेव परमहंस ने
कहा सुनो तस्मा भारत सर्वातम भगवान श्वरुहरिश्रोतv्य इरतितव्यस्त्य स्मर्तव्य के
छाता भयम दूसरे अगंद के पहले अध्याय का पांचवां आश लोग परिक्षित 3 काम करो भगवान
श्रीकृष्ण की बात समझो सुनो और उनका स्मरण करो और उनका कीर्तन करो 3 साधना श्रवण
स्मरण कीर्तन बस और कुछ नहीं करना है यकोन्शिवपनथाभिशता संकरता बिह बासु देव भगवति
भक्तियों गो यतो भवित दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का तैंतीसवा परिक्षित श्री
कृष्ण में अनन्य भक्ति हो निष्काम भक्ति हो बस इससे और आगे और कोई मार्ग नहीं कुछ
समझना नहीं कुछ करना नहीं और देखो सुनो मैं बताऊँ सबसे बड़ी बात है महाराज बताओ
भगवान ब्रह्म का षनेनतरंभीखेमनीशैया तादायब्यब्रह्मा ने 3 बार बेदों को माथा 3 बार
योग की बुद्धि से ये बुद्धि नहीं जो हम लोगों की है मटेरियल दिप् शुद्ध बुद्धि से
3 बार मथा वेद को मथने के लिए जानने के लिए ये माइक बुद्धि नहीं काम देगी बड़े बड़े
मुहयंतयतसूरया वेद का ज्ञान सरस्वती बृहस्पति भी नहीं प्राप्त कर सके पहले पहल तो
ब्रह्मा भी नहीं प्राप्त कर सका तेने ब्रह्म रिदा आदि कब अपनी योग शक्ति से भगवान
ने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराया तब उस बुद्धि से उसने मता और मत करके उसने 1 बात
बताई श्री कृष्ण भक्त ही 1 श्रेय मार्ग है बस तो परिचित ब्रह्मा से बड़ा और कौन
काबिल है जिसकी बात माने हम लोग श्री कृष्ण भक्ति करो दूसरे अस्कंध के दूसरे
अध्याय का 34 वा लोग समझ गए हाँ समझ गए अभी कम समझो सुनो सरबात्मनाराजन हरि सर
बत्र सर ब दा श्रोतव्य कीरति तव्यश्मरत्योभगवान निरणा दूसरे अस्कंध के दूसरे
अध्याय का छत्तीसवाँ लोग परिचित श्रवण कीर्तन स्मरण 3 भक्ति करो बस महाराज तो आपने
बताया था फिर बता रहा हूँ बार बार सुनो बार बार समझो बार बार करो यह कोई न सोचे
मैं समझ गया रात भर रटो सबेरे सपा आप लोगो की बुद्धि का ये हाल है लोग कोई मिथ्या
अहंकार करते हैं क्या लेक्चर होने जा रहा है अरे मुझे क्या करना और फिर गलती करता
लेक्चर नहीं सुनता बहुत से ऐसे भोले भाले लोग हैं लेकिन गौरांग प्रभु कहते हैं
सावधान सिद्धांत जान में आलस मत करो बार बार सुनो शास्त्र का उद्घोष है बार बार
बार बार रिविजन तुम अपने आप तो करोगे नहीं सुनने के बाद अपना और कुछ सोच रहे हो
अगर सुनने के बाद शिष्य उसका रिविजन करता रहे मनन श्रोतव्य मनतव्य तब तो बात बन
जाए कई बार सुनने से लेकिन मन तो करता नहीं कोई श्रमण के बाद मिथ्याहंकार हो जाता
है मैं समझ गया पक्का समझ गया मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है आप लोग अनंत बार
समझ गए कि भगवान हृदय में है लेकिन वे रियलाइज नहीं करते भूल जाते हैं 2 मिनट में
भूल जाते हैं 1 मिनट में भूल जाते है 1 दुसरे के प्रति दुर्भावना करते रहते हैं
क्यूँ करते हो उसमे श्याम सुन्दर बैठे हैं है बैठे तो होंगे तो फिर दुर्भावना
क्यों किया उसके प्रति और तुम्हे क्या पता वो क्या है भीतर से हाँ नहीं तुमने किसी
के प्रति अपने से नीची भागना क्यूँ की 2 हाँ करते तो है सबके लिए करते हैं 12 के
लिए नए ऐसा ऐसा ऐसा बेवकूफ है ये सब तत्व विस्मरण तत्वज्ञान भूल जाता है उसका
निवेदन नहीं करते तो परिचित मैं बार बार कह रहा हूँ कि महापुरुष से भगवान के विषण
सुनो समझो जीव क्या है भगवान क्या है माया क्या है श्रेय क्या है प्रेय क्या है मन
क्या है उपासना क्या है अच्छी प्रकार से बार बार सुन के पक्का जमाओ फिर करो और आगे
चलो ग्यारहवें स्कंध में बड़ा सुन्दर निरूपण हुआ है 1 राजा थे विदेह निमि विदेह थे
परम ज्ञानी और राजा थे जैसे जनक राजा थे और विदेह थे सारे संसार के राजा मृतलोक के
खाली इंडिया के नहीं और फिर भी कहीं अटैचमेंट नहीं भगवान के भक्त ऐसे थे विदे तो 9
जो विश्वर थे रिशभ के लड़के ये हमेशा विदेह थे और 1 उम्र में रहते थे परमहंस और
सारे विश्व में स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग सब जगह इनकी गति थी चाहे जहाँ जाए तो 1 बार
विदे कर रहे थे बहुत बड़ा तो सुना बहुत बड़ा जग हो रहा है इंडिया में चलना चाहिए ना
चल दिए कवि हरि रंतरिक्चाप्रबुद्धा पेपला ना ग्यारहवे कंद के दूसरे अध्याय का कैसा
लोग के नाम है पहुच गए निमी ने कहा महाराज बड़ी कृपा की बिना बुलाये संत आ जाए घर
में इससे बड़ी क्या भगवत कृपा और संत कृपा होगी बैठे ऊजा ऊजा किया और फिर प्रश्न
किया दुर्लभ मानुषों देह देह नाम छण भोग ंगुरतत्रापिदुरलभम मन ने बैकुंठ प्रिय
दर्शन प्यार मे कंद के दूसरे अध्याय का वनतिसवासलो महाराज मानव देह ही दुर्लभ हैं
फिर बकुंठपरियदर्शनम कोई संत का दर्शन हो जाए अरे अब तो क्या बात है इससे बड़ी क्या
और भाग्य की बात होगी ये 2 चीज मिल जाए बन जाए तो भगवत कृपा की पराकाष्ठा हो गयी
छप्पर फाड़ कृपा कहते है इसको संत मिल गया अब क्या है अब तो पूछो क्या करे उसने कहा
ये करो और हमने किया और मिल गया बस बैठ गए प्रश्न करने के लिए नमी महाराज कुछ पूछे
पूछ धर्म भागवत ब्रत भागवत धर्म क्या है महाराज अब अत्यंत कम छेमप्रे्षामो भवतो
नगा यह प्रसन्न प्रपन्न दासयत्यातमानमप्याजा दूसरे 30 लोग अत्यंत श्रेय क्या है
सबसे श्रेष्ठ श्रेय कल्याण जिससे भगवान प्रसन्न होकर अपने आप को दान कर देते हैं
वो श्रेय बताओ तो बताया मन गुदश्भयमुसपादाम बो पास श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति
करना ये अंतिम अत्यंतिक खेम है निमि ये जो मैंने लोग कहा ये ग्यारहवे गेंद के
दूसरे अध्याय का तैन्तीसवालोक है भक्ति भक्ति भक्ति यह भक्ति मार्ग में कुछ कठिनता
वगैरह होगी नहीं नहीं धावन मिल्वा आँख बंद करके दौड़ो धावन मिल वाले त्रि न खले न
बचे पाते दि ग्ारमेसगंदके दूसरे अध्याय का पैतीसवा आँख बंद करके दौड़ो न फिसलोगे न
गिरोगे तुम्हारे पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं कहीं गिरने लगोगे तो पकड़ लेंगे
आरुहियक्रिथ्रिण परमपदम तत पतन त्यधोनादृतजुषमदंगरया तथा नते माधव तव का क्वचित
भरsंतमारगतत्वइबद्ध सरदा त्वया भी गुप्ता बिचरंति निर्भया आप उनकी रक्षा करते हैं
दे शाम त्यादुजुक्तानम यु गक्षेममबहमहम चैलेंज करते हैं भगवान गीता में कौन से जो
प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं संभालता हूँ
तो 9 योगीश्वरों ने कहा कभी बोल रहे पहले योगीश्वर द्वितिया भिनबेशतश्यादिशा पे तस
बिपरजयस्मृतितन मायदा तो बुध भजेत भक्त यह कह सम गुरु देवतात्मा ग्यारहवे कंद के
दूसरे अध्याय का सैंतीसवाँ लोग ये जीव ध्यान 2 सब लोग ये जीव अनादि काल से, भगवान
से विमुख है इसलिए माया ने इसको दबा रखा हैं 1 दिन विमुख हुआ न-न-न भगवत प्राप्ति
के बाद फिर विमुख होने का कोई प्रश्न ही नहीं सदा से भगवान से विमुख होने के कारण
माया ने इसको धर दबाया उसके अंडर में कर रखा है तो फिर क्या करें ये जहाँ से
बीमारी पैदा हुई है उसी का इलाज होता है किस कारण ऐसी बीमारी है उस कारण को मिटा 2
बीमारी चली जाए डॉक्टर लोग क्या करते हैं यही तो करते है तो भगवान से मुख होने से
माया लगी सदा से तो भगवान के सन्मुख हो जाओ बस बीमारी चली गई शमस् महिमान
मितबितरोककहरहा है श्वेता चौथे अध्याय का सातवाँ मंत्र भगवान के सन्मुख हो जाओ यो
है जीव ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण अब हो जाओ घूम जाओ सन्मुख हो जाओ ये इलाज तो
कैसे हो जाए तो गुरु देवतात्मा गुरु को पकड़ो पहले भगवान पकड़ने नहीं आएगा वो तो
सर्व व्यापक है निराकार रूप में तुमको कहाँ मिलेगा पकड़ने के लिए उसी भगवान के
बराबर सेंट परसेंट गुरु है जिसने भगवत प्राप्ति की है उसको पकड़ो देखो बिजली के
करंट को अगर कोई पकड़ ले तो बिजली उसको पकड़ लेती है और उस पकड़े हुए व्यक्ति को
पकड़ ले वो भी गया तो बिजली को पकड़ लिया उसको संत कहते है हम उसको बिजली ने पकड़
लिया और उस संत को हमने पकड़ लिया हम भी बिजली में गए तो गुरु को अपना इष्टदेव,
अपनी आत्मा मानकर भगवान के बराबर मान कर और श्री कृष्ण की भक्ति करो ये उनके
सन्मुख होने का श्रेय है कल्याण मार्ग है और ज्ञान बैराग सब अपने आप हो जाएगा उसकी
फिक्र न करो इसके बाद ग्यारहवें के चौदहवें अध्याय में 1 और प्रकरण आया है बहुत
बढ़िया उसमें उद्धव प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण से साक्षात श्रीकृष्ण बदंत कृष्ण
श्रेजानसीबहुनि ब्रह्म बादिन ते शाम विकल्प प्राधान्य मुताह 1 मुख्यता हे श्री
कृष्ण श्रेयांस बहुनि बदं श्रेय मार्ग अनेक प्रकार के बताते हैं संत लोग आज कल संत
सम्मेलन होता है तमाम शहरों में 10, 12 पंद्रह संत इकट्ठे हो कर के वहाँ लेक्चर
देते हैं कभी आप लोगो का मौका लगा हो तो देखिये वहाँ क्या बढ़िया बाजार है तरह तरह
के सामान बिकते हैं 1 बाबा जी आये उन्होंने कहा बणाश्रमधर्म का ही पालन करना चाहिए
दूसरे आये उन्होंने कहा धर्म का नाम मत लो ज्ञान का सेवन करो तीसरे आये उन्होंने
कहा यह सब बकवास है खाली तुम इतना जप कर लो इतना गीता का पाठ कर लो चारों धाम की
मार्चिंग कराओ या से पागल सी के सब बोलते चले जाते हैं क्या समझेंगे पत्थर शास्त्र
वेद तो आप जानते ही क्या होता है बाबा जी जो बोल रहे हैं अगर कहीं उनसे आपने कान
फुंकवा लिया चेला बन गए आप कहेंगे फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सा परम ब्रहम
जो गुरु जी बोले सब सही है और फिर गुरु अनधबधिरकेलेखा धन्धा गुरु चेला दोनो नरक
में जाते हैं तो महाराज अनेक प्रकार के मार्ग लोग बताते हैं संत लोग भी और
शास्त्रों में भी अलग अलग लिखा है विभिन्ना स्मृत, यो, विभिन्न, न को मुनि जस बच
प्रमाण मुनि बहु मत बहु 5 पुराना जहाँ तहाँ झगरोसो नाही न आवत अन, भरोसो सब जगह
झगड़ा है श्रुति पुराण, बहु, कहो उपाई, छूटे, ना अधिक, अधिक अरुझाई ये अनेक प्रकार
के मार्ग बने हैं क्यों बने नंबर 1 और इनमे कौन सा मार्ग सही है नंबर 2 और उसको
कैसे अपनाया जाए नंबर 3 और किसका त्याग किया जाए त्याग बातों का समाधान कीजिए ये
उद्धव ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा अच्छा बताएंगे आज नहीं फिर
बोलिए लाडली लाल की
